गोबिन्द अवतार भगवान के साओ पुत्र गो योगश्वर, बता दे के पुत्र नाभि नाभि के पुत्र
रिशब भगवान के अवतार रिशप के सौ पुत्र हुए उसमें अधिक करमकांड हो गए और 9 राजा बना
दिए गए संतू पृथ्वी के और न योगी संन्यासी हो गए विदेश सब जीवन परम वो फॉर्म कौन
है 9 का नाम जू योगीश्वर, यो, श्वर, गो अंदर छुपे बना या बता हे बना के
yubeswrकयोबीश्वर कभी गोबरा हर अंगरिठविबलायबता दे प्रबुध आबिरूहोत्र प्रबुध आदिल
गोत्र गोविंदा विनददेद्रुमिल आज बता न कभी 1 हरी 2 pin का आदर हो चमलभारकरभाजननौ
ना लूvisवrथेपरलुद यो, दी शव पर लोदो ऊपर कहे गए 9 पर लू योगी, श्व गोद दे दे माया
से अभी त जीवन तुझे बता दे दे जीव माया जी जीवन बता दे 1 बार सब 9 जो जिस में जहाँ
चाहे आकाश मार्ग से जल मार्ग से जहाँ चाहे सब जग जाने गाय को हो अधिकार था
सूपसरीघाटकरलेते थे जल्द के अंदर से चले जाए आकाश मार्ग से चले जाए 1 बार राजा ने
1 विदेश है राजा वो जल करा रहे ये 9 आ खड़े हो गए वे रोग 1 बार सब 2 दिन
द्रपद्रपोनिमियग मेठेबहुुजेदतादे, योगी, श्वरूसे, योगी, स्वरों से गोबिनगलादेगदे
देन पूछा था प्रसून, बता दे निमी विदेश, पर भी थे राजा भी से जुड़े जैसे जनक थे
विदेश से राजा 2 क्या पूछा भागवत धर्म क्या है 2 प्रकार के धर्मों से 1 लायक धर्म
1 भागवत धर्म मैंने भगवान कहा धर्म माने धारण करना संसार को धारण करना
डिम्माल्टकरना भगवान उधारण करना विभाग गवतधरनक्या है गोविदररेे भक्त का ल 4
क्रिपया पता दे भागवत धर्म विद्या है और भागवत धर्म मानने वाले भक्त उनका लक्षण
क्या है 12 प्रश्न किए तो शुरू में जो पहले जो श्वर का नाम मैं ने लिखाया था बोला
आप का भी नाम था था तो कभी ले तरवीया गुलर रे कृष्ण भक्त भाग हर दतरबेयबममनबूधपाड़ी
धन मन बुधि पानी गोबिगरादेदेहारे गे इंनद्रियाद के कर बता दे गे तन का मन का कर धी
का कर्म बाली का कर्म का आप सब इंद्रियों का कर जितने दिन कर्म हम करते हैं हरी पे
कर सब भगवान के ये भक्ति है हरि के कर लो गोबिल बल दे रे करे हरि को ही अर्पित करा
लहरे हर कोहि हरि गुरु के कुनाल गो नदराद हे भक्त कर स म भाव की बता दे की कथा दे
कभी क्या है जो कर्म करो भगवान न करो भगवान को हर कि हरी को 1 मान कर के श्रकृष्ण
भक्ति निश्काम भाव में और क्या करे लीला कथा दे सुने लीला तथा नित्य सुने गोबर रे
राम, गुड़ गावे गुरु ध्यान जरा ये सब sाधनawkककलबासा बता इस से हो प्रेवल इससे ऐसा
सब, करो को प्रेवरगोबनराइगो दे practstश्रीकृष्ण का का दे दु चे भक्त ह्रदय दिखल
जाता जब उर में प्रेम का अंकुर पैदा होगा तो हृदय दिखल जाए तो दु चित भक्, गोल,
राज हँसते रोई काहे गाजे भाव में बता दे ते जाते हम भूल गदेरी, गो, बिन्द्रा दे दे
इस प्रेस को ही देखे बना दे दे ऐसी साधना से ले गोबिन भक्ति बहिरा हरि जयान बता दे
हरिया बदले मन राखे हरि मे गोबिन्द इंद्रियों को राखे चाहे जग से लता को राहे
मुक्त मुक्त लोगो ने भी मुक्त मुक्त प्रात गोविंग राजे आगे चलल भूले श्री कृष्ण ना
बता दे आये भले प्रश्नों का ऊपर
